


बुल्देलश्वण्ड विश्व विद्यालय झाँसी की पी-एच.डी| (हिल्दी) का 
उपाधि हेतु प्रश्तुत शोध प्रबन्ध >> या 


लिदेशक- 


र्कुण्ण जी एम. ए. (अंग्रेजी, हिन्दी), पी-एच. डी., डी. छिट्‌०, वरिष्ठ प्रवर 
दयानन्द वैदिक (स्तातकोत्तर) महाविद्यालय, उरई 8 











अलनुर्भाधव्सु 
राम अवतार सिंह निरंजन 
एम. ए. (हिन्दी) 














डॉ0०क्ष्पयज्ना.... 

एम0ए0 (अंग्रेजी-हिन्दी), पी०एच-डी0, डी0 लिट्‌ 

दयानंद बैदिक स्नातकोत्तर महाविद्यालय 
बुन्देखखण्ड वि० वि०, झांसी) 

उरई (जालौन) उन्प्र०.. 





अनशन 






0० ५४7... मूक ॥ 








.. पुशंक स्वमृ प्रशषक्ष करोड़ों की सख्या में हें । चड़चित्र कहा में आध्तुनिक मन क्क्स पा 


है गलत घारणा हा 9] हु र्य ै हब है ह व कद ः है कै . हा ४ 


जआात्म « लू उन 


. अछ 


राष्ट्रमाप्यावे कूप में हिन्दी की सुदृढ़ स्थिति करने जाए 
उ) धविकाधिक कोफप्रिय बनाने के जिए उसके मण्डार की सभी प्रकार के... 
घिप्ययों के विवेधन जग विस्केण ते मरना + डगया जै., जिससे < 

वड़ वलमान की व्यवस्यकताओं की पूलि शर्त द एक पम्रद्ध भाषा कप हे प 


0 शक यम -£ हु के ७&तका र्र्‌ दि जा व | 





क्‍ विभिन्‍न विध्यया को उकर हिन्दी में पयाप्त शोध काब 
| (को है , यहाँ तक कि विध्ययां के। पुनरा््ाप होने के कारण शोध दा 
छा भी विनानदिन गिर रहा ई । छत: मैंने बच बात को ध्यान में एलतं 
दुन जयने शोध काय इतु घिप्त-पिट डिन्‍्द। के विणयां को छोड़कर हिन्वी- 

चित्र गातों में काव्य और कठा का ध्धोौठन जा नवीन, आता खम 


जाकर प्रिय विष्यय को चुमकर प्रस्तुत शोध प्रबंध छिला | ५ मा 


है प 





चठ चित्र आज का पवा घिक झाँक प्रिय कछा है, जिसके नियामि 








धापता ४8, ब्ज्ीकिर यह वा जाघुनिक मनुष्य के घिक निकट हैं | | 


| थे ब! | क्‍ 


कह चलचिंत्र ज्म्‌ साहित्य की चर्चा धत्यथिक पुरानी है । चलचि 
 सडीसन और उपके बाद के आविष्कार को की देन मात्र नहीं है । उसके पीढे | 


हत्य आँए सम्यता की रुक अविरक् प्रवहमान परम्परा हैं 








कम जिन्हें हिन्दी के चडुचित्रा रू स्वन उनके मे तो तले पलत््स चित्त है द क्‍ 
कप क्‍ जे नै पन आलाोच योग आए 3 
.. घुन्दर, स्वस्थ स्वमु था हित्यिक | औम 
. उनसे विनम्र निवेदन है कि प्रस्तुत हि पु "पर गा बन्ध में ये व पि 


लोकन करें , जियसे इन गीतो के वि अमन, आल. कक. 





















न 


* ५ 


पोहित्यिक स्वम कछाल्मक इण्टि थे हिन्दी चकहुचित्र गीत 


हक पु 8 ं हि कह 


"९३५/४४७: 


हू । ॥ 
न्‍न्‍्त मावपूण सु राउमव है, जी वाडहित्य का अनुपम निधि उन तयते हैं।... 


क्‍ प्रस्तुत शोध प्रच्ध ढा3 कृष्ण जी,रप०९० ,पी- उच०ही',र्द ० लिटू 

थे बुशल निर्देशन में लिखा गया हे | यह मेरा परम सौभाग्य हे वि 0 
_ज्हेय गुरुवर छा9 वृष्ण जी वे निर्देशन में शोघ कार्य करने का अवसर मिला । का ल्‍ 
उमने उदार एक्स प्रतिमा शाजी व्यवितत्व का ही यह शुभ परिणाम हे कि 


७ 


हे [] माव झे शोघ काय में सझुग्न होकर छस काय को पूरा कर तका 





कु 


है हे ० आल कमीज लक नि 20 कम, 5 तन 2 ] हम 
घ्यके छालिरितित आपने आ्धाव काीथ मे सतत २ ने इल पक पमन 
पूरन पिंड(प्रोफेत्तर, हिन्दी विभाग ,यधा 


री 


इक 


£ जा गुकाव उपने पूज्य पित 
[थिबा उय ३० ९४ ४ | | 


रत &। 





3 उनके छिए म हूँपेय में दृतशता हापित | 





.. यह बिनम्न प्रयात्ष कपनी अध्ययन खमु ज्ञान की चीमाओं 


शाह पूरा कर पका है मेरे लिए कहना के 





हे 3 कितना आशा <«वं बपेद्षा5 
जुती जन हं। #प पर प्रकाश ढाल छंते हैं । 


सेपारारलपाव जप पिन तरल पक टय ८८ ++८+." पमाललकपनए डपिितलिकालानासाई: 





जले के 





पल त में में बपने उन मित्रों के प्रति मो आमार व्यनत क 
बा््सा जिन्‍्हाँने विध्यय से पंबंधित पामग्री को जुटाने में मेरी यवार्शा 
पहायता की । क्‍ 


पछ-क्स्चपासस्कपप या 





ट्कण तप दर कर ढ7०# 





फपेलरपरवान न का कप ससानष पवार पपन्‍ पल एड थयरचसाक पड ८ साथ अदला >चमप+ ८5: के: "फेटकक- 252 







#_णाक ॥ अंधाव 





पूरा किया, वह 


विनोत 
सिह (नर जन 





व्रीनकव्दर्‌ (रे 


2० अवतार 


सह “जनक आन कम भा 0608३ का 5 ( शा म्‌ 





सिंह निरंजन ) क्‍ ५ 











प्र ध्ला वना * 
रूणा। पतला , 





 अब्या य-२ 


छिल्दी चजाचितन्न स्थम स्वरूप « 


हिन्द । चहुचित्र विदात्त « 2 8 20 + 2 5 क्र 


के 


द . डॉ. 


.. वस्तु 


भारतीय विज्ञनों के धनुत्तार - 


काव्य वी विशेष् तायें - 





केककलः०व १३३ नदाकतपलेक के दृक तक 99 क. आाहाभपन्‍ककाबपाह १7 छाफ-+नकेप4कक+५४७७७%०म2२५१३कक अफीम, 


आजा लजफर किम फगंक अंध्यक स्वत ॥2729 मिकात्त फ्रांसक प्रक्‍यत शक वाशाः आनक वकाका हरज्थऊ ग्रापक आफ ग्रलावक साथद्क अकाक अधक्क शाकाक प्रमकत कयद॥ अर पक अकक 40 


डिन्द। चजुचित्र ; उद्यम स्व विकात्त - (्‌ 


डिन्दी चजच्च्रि उदमव - 


खाए छुग « 

प्रथम सवाकू युग 5 
दितीय बवाकू गुग- 
नव पघिनेमा थुग - 


गीति काव्य और हिन्दी चक्चित्र गात - है 


गात च्चकू५ विवचन « 
ग्‌ं परिसाशा ७ 
पाश्चात्य विद्वनां के आुतार - 


मारत)य ख पा६धश्वात्य विद्यानां के मतानुधार गे 





मारतीय ख पाश्चात्य वियनों के मतानु 





.....आलाहा: कक मर शमकर ओक अंगाक आतंक लॉक सके प्रंधाओं जेटिका परदेकंत अग्क आयात मारा तदिक शतंकोंक कक आग प्फक सिमक अपादेंट शेड लता माभक्ता कमाकाः तसातक हेशवीर पकओक भतीकक अमर "रिक्त! अंशित 


हिन्दी गीति बाएं गा मं य परत प्‌: सके -ि +हंगमद्गफ्टि-. ६० 





स्व शैती के आधार पर गीतों के प्रयार - ( ४ 


69 


पार गीतलत्स ४० . 


बछ छक 77 


३६). 


-शपर 


बन 98 


४०. हे 


हम] 


इण्ठ -बंस्या.._ 


0] 





एसहलासलकलसलहनाथ- एके पका ८ पक +5-< 












अं चल ७ 
न 
















४] 
ही 








( 
80 2! 


व] 


00070 
(2060. 








६0008 / 


20 


208 
77४/0॥.,/7 6 


॥/! 
/ 27077 
000 
| 802 


०] 


॥037 


१ 
00, 
१00 


















































































हम] 








ः्क्ा 5४ 


| 













































































के ऊके क# के # के के 


ह 4 


आ. ज# 





क़ 
क्र 








के ऊँ 























५4 
क्र 
छ, 
$; 
गे 
क 


# क्र के केक के के के 





























<' 0 
रा! 
| 


। 





रा 


( 











का 


22 
पा 








070, 


| 
० 








धाभने श् 


























22 


222 । 








कट न 


२ प्रधम होने पर मे 
प्राप्त है | प्रथम रवम्‌ द्वितीय स्थान पर थाने वाड़े 


“बंगला” स्वमृ मत 


















का 


न्ुज्न ५ कै अंतरृग स्वं 





| 
| 
४, 
॥ 


# 





8, उसका निमाण उत्ना ही त 


न 





एकता." हुक 



























की अद्ध विराम थे थौ का 
माशा थे उवंधा मिन्‍न है, वर्बाँकि सि 





यूर्णा विशाम थे । चढुचित्र उ्च्चासत 
नेमा क्याय विर्म्मोँ के माध्यम ते. 
अमिव्यक्त कर्ता हे जब कि भाणाय ज्यूप ल्‍्पाँ का प्रवौग करती है । 


अमर 








दन्‍त का 


















» अन्तज्ञान और प्रैर 


न्द्र तथा वास्तवि 
घविक झूप में... 





सार कलात्मक कार्य-द्षौँ 








प्रेरणा: - 
पटकथा या. 





कलाकार : 
समायाजक हांना आवश्यक हैं 


छ्- 


लि | ; हे श््ल 
उपयोग पफि ल्‍्म एक निश्चित रुूपो' 





ख़ारा प्रदर्शित करली हैं । 


अत 


हैं या. चित्रतकार जिस रूप में 


क्र्भ 


हीता उसी रुप मैं ग्रहण करता दे । 


कक 


उत्पा दित 




















कृप्‌ 








के 





कर 






| 





साहित्यकार की  मनावैज्ञा 


का सवा घिक महत्व प्रदान करने 




















की बात उठा 


त. गन “ट्रक उन ्क कृ कौ 
२भ निवश्चक के 


























जया 






भ्फा पक डा ध् 
हु 
हि | है श 


रन 
] 































लिए ४ 
| पूवाग्रह्यँ के आघार पर 
शरण को किया सा 


/0५५ न्न्तु ल्‍छ 


४ कि 


















रे ५ न | । | >3 + हक न 





३३2 .... €क वर्ग 


वक, सजीव औंर 





दात्यिक विधा के हू 





क 





८ कर 


त्थंक कृतियाँ का 
न भी ध उसी प्र को है । 














रे ना का । हक 








हु माना जा 
ध्वाच के साथ 








. उपन्याश्व के पा 
ता और शीघ्रता मै अपनी 


जा 


ह)४५५. 


के चजीवता , ती ढ़ 








० 


वैजवन्त। 


४ 


वाउन, 


जा 


कि: छा ॥ लक. 


एए 
। नाटकीय 
के जन्मदाता 


| 


& 588] 





तक, 
हद जनक +# पदक का 


कक, 


क ही साथ जेण्ठ कछा और जन शाघा 
गे कला है 


अं 


ले करते 


आम, ५ 
हर] 


र उर्पास्थ 


"ला 


फ़ा पट । ॥ 


(७. 


हब /# 


में पाररिमाशित किया जा सकता हैं। किसी की उर्पा 
त्यय हमारे ३ड्रियवाघ 


ता को उर्पाच्चथि 


४5 


# 


अभिनैता की उप 























दबता है| नाटक 


्य 


ऊ 
807 04+7॥ 80०३. 


&। 





कबकप- 









व्याज्ति दूवारा ही 





ह द कृ कक 















जा 





प्षने 


जढ़कूप में सि 
था. फिल्‍म 











् | 
। ६९" 


र् ५.५ 
क्‌ः 


का वा 


धो ४0६ 


६020 00000 08 





+ कक 


माध्यम(॥१ बंप गु; ॥9०१3 ४ ९०- 


शाघार स्वीक 
य + कला माः 


सकी 
२«मंकीण/७४४.- १ 


फू! 


हां] 


कर बिना ही उसे पढ़ा जा 





$-' देता है, 


| किसे 


रा 





+ 
4००८8 ५ है के 


अ/ का न्कड 


 चलचित्र कौ नाट 
का तुरन्त 


के हक 


चित्र के दृश्य वि गव्रगा मी 


कक, 


जाती है, उन्हें पाठक की काल्पनि 
पअत्तक पाठक अपनी कल्पनाशझ्चनिति के ऋनुरूप जाव 
की कल्पना अपनी सामधूर्य 
जावन का वि 


व्धार 


७७] 


ध तरह रक चद्धचित्र का नाटक, उपन्या 
व और आकष्शित करते वा 


ऋ 





आां 


। 


न्‍्ध 


आज, 


उन 0॥#८ कै: « कह ॥२क९ 


ध्ला्‌ 


कक के के के के के # के के के. # के के # 
जाके 
कर आ के का के के के के का की के के के के $ की के 














कक की ऋ 


| हे: 


ही की कह 


के के #े के के हा के जे. 


की डे 


हक 


कं 


के औ. के कक 
केक के के को के के के के के का की की को के 


क्र. # क# के के 


की क्र की के 








हे बल मे का कक के कर भी आल 


ऋसे कारक # के के के कक 


श्र 


कर 





की के क्री के के के का क्री के के के के थी के के 





# हक सा के कह का आ हक के # के # हक 


के पी 


जध्याय ५ २ 
5चित्र 


चभ्ं 
हक... के के को. 


+ है 
को 


न 


द््न्द अरछुक 


'जत 


हे, 
। 


है] 


कै के की 


#. के की है 


क्र 


कै 


के 


क्र 


के के $%े & फेक कक कक 
के का कि औ क्रंक के मे #.. 





के. ७ कू की की की को की ही की की हऔ को की की की की मी मी का का की ही का के के फ्री के के के ही को हा की के. मे 


प्ल्ज़ काकड बम 


के 


कि ॥४ 


| 4९०५ है कृ ॥/ " 


५ 
है; 


| 


म /ष्पु कप 


रथ 


02७ ६५459 |] ८०७ १४ 


नरॉट4 एन उ्जबड ही हा). 4१४० ४,४०ै” 
8 (००९॥००७. 27९53, (2 








न्‍्य उक क व कछ 


माय) ७ 


धपामने गुजरते हैं, 


कक 


लगती है । चिक्र- 


खा पे 


















| २ कमा कां 






#0काक कक ला 


ह्ता 
है । ह आय 055 त्र ह सरः कक या ; ि 2... 

वामक थत्र बनाया , जि 
शजा प्त 


















इ्सत क्षोँ 
नामक यंत्र का किया तथा 
च्ट्या थी । पहली 








श्लनै 
उिखते थे | 
आनन्द 


झट 








मी उच्चकी टूट- 
गई | किनैटा स्क 
४७०४ ०छ (0+0.0३०- (वेस्ट प्रो 


कक 


हु जे पक 






कक हा कक. 
के के फकी झ के 


>> 








ले ("४० 


रथ अडराना रूट 


52 न्नाँ डे .9... घफा कप लु हा न 
व चित्रीं का चफ ७ प्रदशन 













चित्र न्‍ कला मँ घ "के १२- र्घ प्‌ विक्ा ॑ हाँ दा था 
ढ्रीसन ने क्निमैटौग्राफ "९ का 





07% 


हल्‍्म बनी, जो स्क 
की इस फिल्म का «पक चित्राँ की प्रथम के 


री ।.। 




























भें>चित्र का निमाण- 








है... ५.५ 
ध्राभलीके।. ०० हए 


ए् पाय 





हक कर “हुं रन 
(8 








आसानी से छाया- : 
ऑँ ने १८६५४ में पेरसि मैं 








जे हु 








भा 


रण्वॉोन शता व्यय के 
मना रजन का 








अत्यन्त डी कप 





हमा २ ५४ मै प्रदरि 
कप्रियता और बढ़ते हुए प्रभाव 


नुभव करायी । अतः बहुत 





ई 








पराइनीय 
पद्रापंण किया था उस समय मारत मैं इस नूतन 


हर, ४ 
है । से लें 7०० हु 
हद # ७ । कै 0, है ह 
] | ४ फ्े थ कु 











१ पी 
मात लाह 45 0 5 0 2 





। 


| प्रारम्म में 





पा उन्‍्हाँने एक हाट से चित्र का निर्माण कया 
चित्र का नाम (* ग६७ 5-#०र् रई ही शिष््तो 


३/७+४९ 



























पीथ ढं। इस क्‍ 
प्रथम हिन्‍्दंती चठ ह 
कतिपयव द्वावैदा २ 


कु 
/४० 


! मानते 









प्रः 





एम चजाचित्र नहं 





प्ला राम ने अपना दावा प्रस्तुत करते 
प्त चकचित्र सैं पूर्व ह८६७ मैं उन्हाँने एक छघु चित्र निर्मित किया... 
जाँ बल्ले मंद पर अधो गत बाग हू 5 जज का जा जा 











आरण्जी० तौरण का दावा था, क्‍ 
१६०७ मैं 'सनन्‍्त पुण्डलिकों नामक एक चह्चित्र का निर्माण 
बे कलकत्ता निवासी हीराछाठ पैन का दावा था कि 3 ल्‍ 





कक 


१६०० लॉक प्रिय नृत्य- नाट 








चित्र, पैनास्मा जाफ कैठक्टा" था ।* 


हर कक ५ है ५ ई 








#५ 


किन उपयुक्त जावाँ मैं ठाँस 














कि 


| 









ने महात्मा गाँ 
रूप का पढचान लिया था उन्ह क्‍ 










पकने का माध्यम स्वीकार | 


हा 


बंगाढी माण्या का 





योग उन्हाँने नहीं किया । हक का, 





नुछूप दी पृगमृंचोव ज््वहूप प्रदान करके डिन्द 


परच्परा के रूप में हमा 








म 





कक £ृः । 
के के शऋा की के 





राजा हांरथन्ड को पफ 
७ चेठचित्रां का निमाण किया। 







































जा के 
पन्‌ १६९७ ४० तक दादा साहब इस । | 
इस क्षेत्र में उतर बाये.... 
ल्‍म निर्माण का 
प्रारम्भ कर दिया, परन्तु दादा फालवे द 


उसके उपयोग की जौ 





न (870 रु 





कर के इक के के 
जल ९७, है 





के कारण जन-मानस 
भाव से स्वीकार कर छहैता है। फालके को पिने 
चमत्का राँ को प्रदर्शित करने की अपार संभावना 
ल्माँ में जा 

उन करिश्मों को दैवी- चमत्कार 
थे जोड़ 
का वह कार्य 


हा 































१४; 













ञ्त्य 








का निमाण क्या, पर उसे सफलता प्राप्त नहीं हुए 
अन्‍य चित्र सती दैवयती” जनता दूवारा 





४ थीजन 





|! 0 कक, 


कया गया 


&9%, 


|| भारतीय 





हड। 

















7ए का पहला चित्रनरुदमय 








तक" ल्लेखन १॥0०श 


हा] 





श् 


डर्ग्छे छ्ड् िट ण्ड क्‍ नामक 


२६ में दक्षिण 


डी 





हद 
ल्‍म निर्माण किय 
बनी 
थंउ 


चित्र जनाया था | बंगाठ की रे 
दक्षिण मारत के ढागाँ ने मी 
- प्रतिज्ञा नामक 






















कह 


हु त्ता, और मद्रास से प्रभावित हौकर 
निर्माण की और कदम रखा । सन्‌ १६२४ से 
प्रयास हुआ । वहाँ - जिस 7 


















| 
५] 
| 
। 
हि! 
' 
















प्फाठता मिढही | य 


3४ । 


पा 


६ | 























7र भारतीय फिल्‍म उनाग 
एफ हाँ हुका था । देश 
नेक फिल्‍म कम्परनियाँ 


गंठ जगह पर नो नये सिनेमा घर बन गये 


। सन्‌ १६२५४ 
उत्तर दद्धिण ,पूर्व अ 
















2800: 
ल्‍म निर्माग का 





एकता ० 


हा 











फि ल्‍्माँ का कथानक पौरा शिक था। बन्‌ 
अधिका॥ फिल्माँ 











त्तः 


चक्र हि £्ड । 
मी. के का के के 





पनू ६६२७ <० मैं बम्बई मेँ स्क और महत्वपूर्णा त्था प्रसिद्ध 
फिल्म कम्पनी की स्थापना हु । उसका नाम था- 'ध्पीडिय फिल्म 
कम्पनी” , यह वह फिलल्‍्म- निमात्री संस्था थी,जिसका हमारे देश के 
फिलल्‍्म- इतिदाप्त मैं बड़ा योगदान रहा है । छसी कम्पनी ने हर्म पढला 
प्वाक्‌ चित्र दिया था । यही वह कम्पनी है ,जिसे प्रथम कीजी तथा 
प्रथम सफल एंगीन चित्र बनाने का ज्ेय प्राप्त है | कुशह निमाता -निर्द 























'6। पु" घर 


कक, 


पूचारा 


प्रथा ने पढ़ा चित्र मेवाह का सिंह" 
"स्वाब-९ मस्ती" थी, जा जपने उम4 की 

म्पनंत्र का अन्‍य प्रद्चिद्ध धुक फि ल्‍्म 'बाम्ज जिनेमा गढ तथा) 
था । जा म्ब) को नायिका क्षुठौचना थी, और निर्देशक जार०' 
थे। बेन्धर बाँड ने इपके प्रदान को अनुमति नहीं दी थी । क 
पमय देश में छिंसात्मक जान्दाौतन था जिसे इध फिल्‍म दूवारा और 
मिलने को जाइका थी | अत: "बा म्व' को काट हांट कर छू 
कप मैं प्रदर्शित 
प्रधवी राज कपूर ( जौ बार नायक 
ठाइन" नायक महिला के साथ अआ्तारित हुए थे | 
वी कप मेँ प्रस्तुत करने वाली इस कम्पनी की "बना रक्‍ली 


| की प्र 












!३७५॥ 
























हस्टन “फिल्म कारएपौ रैशन 

























क्र्के 
७ # 









इस काल की एणजीत क्षम्पनी का नाम विज्ञेष्ा € 
गिय है । इस श्रक्ष कम्पनी के संस्थापक 
रणजीत फिल्‍म कम्पनी के दृवारा निमित र 
नी! , आदि है | क्‍ 











जणिडिया थार्ट प्रौडव्धन 


यद चित्र मी विदेशाँ मैं"प्रदश्ति क्‍ 





प्राप्त की । निःचन्‍्देह , यह गा, 











पनू १६२ ६६२५० 















मैँ मो हुयी | उनू इ६र७ र 
नमाता €्वमु कहाकार फिल्‍म क्षत्र मैं आये स 


॥#/*' नेः हा 


३ ४ ०सी०बरछ 





जा 





श्र 


चमी पंज्ञाएर के वैज्ञा 
स्थान पर वां 














र सन्‌ १६३० के उनत तक समाप्त हॉगया 
युग में चल चित्राँ 


३] हा हा क्र 











किया गया | जिनमे 
बधन्तवेना , चियाँड़ 





व 


व॑ के पौरा 


प्री १२ रति 


7णिक चल 





के 


(2 






























आकर्षण प्रदान क्या, जाँ अब तक उनमें नहीं वा पाया था। कही... 
रण है कि उनके योग १ 





डी 


दिखायी देता 


















बंउचित्रां के जतिरिक्‍्त रतिहा।पिक चि वेट 
य चित्र (घीरैन गांगुढी 


॥#० 


चित्र (कन्या विक्रम ), नव 





| श्प्र कक 


के की. कर के 






















मु 


| 


) स्वंधा कलमाव.. 


घिनेमा क 
था | फिल्‍म को वह 
स्वत्थ विधा के हझूप मै प्र 
चाडित्य का मुकावंढा 



















छ्गी, 





भा स्तीय फि ल्मका २ कै 


पर्म ग्रहण किया | 





है| 














ह ध का! 


दिखाह दैता है, उसका हमारे यहाँ + 
कार्राँ में सिनेमा के ढंग से सोचने की समकः का विकास 
मैं फिल्‍म का तात्पर्य 



















| किन्तु चित्रा का. 
उससे कोई विशिष्ट प्रभाव उत्पन्न 
का ध्यान नहीं था । इन फिलल्‍्मकार्रां के सामने मांटे & 
कहानी कहने की वात थी । इसकछिर वे शीघ्र 






हट कर धामा जिक विछार्या की जार 


'विष्यय की विविधता का दाने 














पनेमीय । के 
करना ही 









प्रथम बवाकू चड आउमथा रा 














धर्जना त्मक प्म्मावना वा 
कैवठ मनायृंजन - बृति त्त 
का दक माध्यम दी प्मका गया था ७ 
हानी अधिक के लागां का बतायी 
के प्रवेश करते ही चृचित्र मनोरंजन का. 
प्रय प्लाघन स्वीकार किया जाने छृगा |. क्‍ 












है ५ 


थी , ज्वरलिष चडचित्र मैं घ्व 


तू हर. 8/ को" 
हा श पा | हैँ रत 
का चर 


ह। 











भारत वर्ग मैं सर्व प्रथम. 
क्या गया, वह सबसे पहला मार्तीय चछुचित्र 'आलमआरा" था, जिते 
' की चलचिक्र- निमात्री संस्था 
बनाया था । वही वह मारतीय चहृचित्र 











जिस चह़चित्र मैं ध्वनि का संयोजन 











| 
























उन्युब्तानी माणा 





हि 2 


से चलचित्र के प्रदशन मैं. «रानी नै जाँ प्रयाग 
र२ अन्‍य निमातागण 
हु शत : शमैः मुक चलुचित्राँ 
र बन १६३४ के अन्ततक मु पण 
गया ॥ ह यो | क्‍ 3. 7 हे का 2 हे ५8 । 





हा 




















मौन 
सरा प्रमुष्त सवाकू चहुचित्र नूरजहा 
र फारसी माणा मैं मी रूपा 
भी सन्‌ १६३१ मैं प्रदर्शित. 





कर 

























केया था। बल्कि 


चलचित्रों ने न 











केवल 
पान 






डा ५ 











हक ष्रंः के ' 8 आम 
| । द 2,“ । पा 





के कारण छुआ 



















आगमन हुआ , 
का मार्य खुढ गया । बाद के वर्णाँ ल्‍ 





आठ्मआरा छरूक साम 
की सम्वाद और गाने 

जिनमें गानाँ की मस्मार थी । उदाहरणा्थ-*कैला-मजनू* में २२ 
ठैहकाँ , संगीत निर्देशर्कां तथा गायक व 
को हे 

मान बढ़ गया । कई रेसे चिता 











घसंवाद बोलने डक 















क्षगीत, नृत्य आदि के के " 
घटना क्रम को बढ़ाने के पूर् 

ल्‍ था । नृव 

नका: ४ स्थितियाँ मै वे जरूस्ती ढूंवे गर प्रतित........ 


ऋ// ३ 


ढाँते थै । फिल्‍म का एूँगरमचीय कुकाव तो पहले ही था। ध्वनि 
पूर्णत; एंगमं 









आर 





प्रथम चवाक्‌ 







हिन्दी चृड़ पि त्राँ वी 








१ राय, रणजीत 
गी०शान्ता राम, महू 





.. कम्पनी के चन्दूड़ा 








मुख्य निर्माण कैन्ड्र बम्बल और ब॑ 
































॥ 
का 
क्र 


के औ | 
कक कक 










ह व्बत ०७ 

















मै घ्म प्राण, राज 
ंग तै, सूंवा्दाँ का स्वमाविमर्जाँर रचना: 


0] 


कल, 


की गयी 














डर 


भगतकी सवा 


















५! 


पूएन मड? की 
प्रदाशित इक था | इस फिल्म 
'यहूदी' की लड़की 


जा 








अवाक 





कक 





७० 





घमात्मा , रवामछुन्दर, चाता 


| 


दुनिया ना माने, गाँपा: 





| | +३, झ डक 









हु /+%५,. 


विकार, जिन्‍्द 








निमाताओंँ 

नीतिक और सामाजिक चेतना का व्यापक प्रभाव प्रस्तुत 859) इस सन्‍्द+ 

में हमारा है, हिन्दुस्तान हमारा, अपना धर, जादि# किन्तु पट कथा 
[आऑँ तथा तत्तकालीन 












































पान्तर हैं| छस 
गुण सहज माव से आगमेंडे | 





भी जब 





बन्धन से मुक्त की लिए प्रयत्नशील 
छाट का आाकर्शण कम नहीं हुआ 
दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है - चरित्र 


3] 













कक 









ही 





न चासत्रों की ३ 
ठा बाहित्य बे प्रभा 
उयबद्धता ता विकाश्न,मावना 
बंगा फिल्माँ 
वाह बम्क 





श्। रद 





बहुत 
ध्ट्ना 


बंगः 














चकाचाँघध , भागदाँड़ 





क़् 


तः बंगाल 


॥| 














“चल दा 








हमार 






































राजकमल, 

का निर्माण किया और निर्वेशन तथा अभिय मी। ६ हर 
थाँध्या का राजा", 'अम्रुत मन्‍्थन"*, “चन्द्र 

क्षाराम", "दुनिया ना माने), आउमी)) उन्‍्त ज्ञानैश्वर" 

पर्नी  क्ृस्था के अन्तर्गत उनके द्वारा क्‍ 








|] 





ढावटर कॉटनीव की कहानी 





02%, ४ हत स्‍ तु | "हेज ३. तु हक 
पद्ध हैं | 8 ३ 















उद्दे३ 





कर की ० वाताका, के. क 













स्टनच चित्रा ल्‍ 
घाज अंज्जा 














यह युग हिन्दी चित्रपट के ३ क्‍ 
चित्रा के निमाण की आाघार शिज्षा रूने वाठा थुग है। इच् युग की. 
लैह।...]. 2, 





कि 





| 60० - ८ 








के वाद हिन्दी चित्रपट “पट बंगत़ा 
तर निमाण किया गया | श्वद्ी छ्यां में श्वामा 


वह की | 


/ एक 
बे 0 



























| के. का. हक |& के के 
कक ५ हि श् 


४ बाय चढ़ने का पुरा प्रयत्न जिया । 





विमठ राय नैदा बीघा जमीन” जाप बेटी" , नौकरी 
"वहुडी।" , "पुजा ता " , "पर्व "प्रेम पत्र' , परिणोता , बिराज व्‌, 
छबुद्ी वाठा ","देवदाउ", "उसने कहा था" » जीवि फिर्ल्म बनार्य 
उनका निदशन मी किया | उन्हेंडॉ बीघा जमीन" दे 
प्म्मान के प्षाथ ही कैन्स दे 















विमठ राय की अधिकांश फिल्में साहित्यिक कृतियाँ पर 

उन्हांने शर्त चन्द्र कै जा हुपानतर किये , वे तो 
+ गुल जा को... 
कहानियाँ के झापान्तर परफल नहीं दुर।..्र््ः 





। 
!| 
९ 
0) 
है /! | 
| 

|| 





द के [इन्दी फिल्‍मकाररां में कलणिकेश मुल्जी , 
नाच मट्टाचा4 , का नाम विद्युत नहीं कया जा धकता । इउन्‍हाँने क्‍ 

प्वेश्रेण्ठ फिल्माँ का निर्माण स्वम्‌ निर्देशन किया । #ष्गिके मुख्जीं ४ 2 
है जा हिन्दो फिल्‍म जगत मैं मीछ का... 




















जनप रत प्रवा 
निकट है जाती 








अह/70० लक न पु 


कामपा होते: सोफा३ पति पाक सशक पक ऑल सनक अरकः 

























जि] 


कै ४ हा किक रैप गृ ब्, 
.. ॥हतोय थुग के 


0 कक 
ईै। उनका चरित्र चित्रण केवठ वाहुय.. 
व्यत; पार्ता क हा 
फि ल्‍्मका की कपैक्षा 
उपन्याव्ष की और उन्सुब्न हैं, वही इस युग को फिल्मकार उपन्यास की 
सिनेमा को और उन्समुत्द हैं। उनकी फिल्माँ 
| र जान का दूं 


पनेमावा दी 


[ मिल: 





#॥5. 


/ आन्तासक हडचल 

























4 व्ही० शान्ताराम का स्थान ध्यणंय स्वमृ महत्वपूर्ण 
निर्दीश्ति फिल्‍माँ वो "तान बच्चों बचा; शाचक्ष्ता 





2 2क है; 


हक 


बज) इनमे कि लनी ३ निया ना पा 
। जिल्ला३ उता है । बढ वात 
















ना्निमा ण॒ स्त्री” नवरंग! “फकनक-मकानक पायड बाजे) ऑरंगीत गाया क्‍ 
पत्थर ने , में विधाह पैमाने पर भत्य स्ाज पज्ण क्‍ 
का एंगाँ के माध्यम से चित्रित 








पटन करती है । वर्तमान कु यवार्थ से छगता है , उनका नाता 
। इस युग मैं हमे एक मिन्‍न व्ही० शान्ताराम के दश्न 
पनी फिल्‍मों को अधिका थिक 











प्र 





छठ 





नै9शान्ता राम के उपरान्त ४५ क्ग के धंवा: 

धुव।राज कपूर राजकपूर है ।राज 

->'जावारा" जाढ" ,'बूट पाछिधो, भरी बार थौ 
जिम देश मैं गंगा 





गया है |१४ 
पंजीदगी 

















चवृलतात 





तर पद्ाफाज् कर दैता है मिनवता,: ... 
नये जआांदि इस फिल्म 


फिल्म आर्थिक दु 





अप] र 6 लकलेक:, है 
हैं ॥/११ 
हक. सु | भ 








| 















ति विध्मरणीय फिल्‍म है | क्‍ 
नीउंदत्त , उिलीपकुमा २, चैतन आनन्द, 4 


कमाझ जमराँदी 
चढ़चित्र के विद्वक्ष मैं प्रफाऊ 
पूर्णा यीगढ़ान दिया । आइये, उप 


निव्शित 


















« | ह 28० । फ मा का 
जुखित 

















मनाज 


शहोले! शक आतोके बाद गे सिक्स लिंक अंशड़क अधोकी! 





०३" ढे ५ हि छू 


:- उपकार, 


हकक#तकम 


० हु 


कक 








अंक 








हि ' 





का गः 











| 
ही 











क्झे हि कक के के । 
पात उन्‍्चुक्ताना, ५ क्‍ 





० भ्म्पत, धघ८ , घ९ भुरच्थं।, तोन बहू रानियोां, पै गाम, संवार . ह 
















उम् पंही रक हाल के, शारदा, राजा ऑँ क्‍ 


आँ के प्रति निष्ठा। सवम्‌ 

















| की भारी तंख्या, विशाल ! 

मिलती ल्मौँ क्‍ 

| प्योः वी चॉँडी पेंगे दिखाई पढ़ 
इन फिल्‍माँ क क्‍ 





2५ है सौन्दर्य शास्त्र की वतमान विकासघारा 
पम्वन्ध नहीं है |  अ का हा 





२० नेवे जि 





जिन्न प्रदार चने ६६५४ 
ल्‍माँ में यधार्थवादा 


















लक क्‍ 
ग व शत हो ज्‌ | । 
० इ्ा (- ७ क्‍ 








ः ँ 
चः न घट पे "० कै हि 

















सु हु- हि 
५५ 











वसा यिक फि 





श्र न्‍िः 'ाइान्‍न ० दनिफफक "१० प्र (2७:58 
)| आह०४! | 


पा 


> क, 






























क्‍ क्‍ र चल पत्च है , और ३ क्‍ 








म्‌ ह रे चुः व्‌ । कं ग्क्ण 


98१९७ 





की के - के आल 
है रू कक. 















ग. 
़ 
६ बा 0 


५। 





कक का 5 ०३ 


हैं" 
. का 





जन इंर्ीी। उड़ी एं ई्‌ ० 3 














न कब ाक पुन 
£ के | न्‍ 
के 
|| 
| 
न 
॥ 
)| 
| 
| 
। 
| 











आनन्द , गुदुढी, बावची, का 











नेमा का च॑ज्ञा दं। है | वाथक पिनेमा मै प्रयोग ७ क्‍ 





कर वह पढ़ 





फिलल्‍्मका सी ने पाना कि जाम फिलल्‍मो नुस्खे 
उगोौ कौ फिलल्‍ 





कुक 


व 











जा 

















कक ८4 हें 
कर्क ०५ कि 











और मकान दै' , ता व< 













नव सिनैमा क। पते 
धुन ढद्वाण हैं | निरिचत ही 


हुआ पु है का 


भविष्य उज्ज्वः 















| 

पम्प ५ पर एक 8६ ; ह़ 

नम; | | 

और, | 

चात्य त्तग ह । 
॥ 

| 

4 ) 

/॥ 

| 











ल्मौँ । 





है। ठिंध्षा त्मक 








गया था | उनू १६४८ स॑ 3कर १६६० तक दिया 





छा | सथ॑ 





ल्‍माों को भरमार २ 
कान, उच्तादों के उच्चाड ,वाउट 
परत्मक फिलल्‍माँ की घारा 


("हक माँ भछ 









गगनम्ब२, दा उच्ता3 जा दि। 
पामा जिक रवम्‌ घा। 
पीमा जिके स्वम्‌ ध 































फिल्मो 
नुधा र 





>लकलअकले 




















चर की रथ कक 





में ४ 


छक्का त धम्बाघत उन्‍्द। फि ल्‍्म: - 















शंमात 


ढाठगा ढठाव (डिल्कोँ तः 


२ भा खाड़ के भ्षफ 5 नु, 



















उल्लेखनीय 


थकडी ५» 











ल्‍माौ का पुनः आगमसन;ः- 





पुन, निमाण क्या 





री 


ध्वा। एफक 


ता मिली। दा 





'ल्मकां सौ 






5 ४ 
न्ू [ 








/ 
| 
*] 








कक 
की 


+... ह..« । कि 
४ ९. 








॥ 
| 
॥ 
] 






परिल आ कर | | $ है हे ; 
हैं #जक । ; | 








ऑन नक्‍अकक >-०७ २०० पि ह>। शत ( 
अ हे है $ 


9७०१ 




















राणी मायराँ 





ऋकक 








र + कि 


/] /आ०कर/4 ०) ज्जीँ ॥) कै प तृ 
७, आ] फ । के 


घामाजिक, स्वमृ 
ब्द्िक़ 
घिक/ बट 


दक्षिण, सम परिचम तब 
| ५० 


, 3पके जीवन्त उदाहरण 
गांधी” हमारे सामतेदँ 





ए्भ थे नै 
बृद्ा की जड़े पृ 


हइ ५ 
कं. च्‌ 
श्‌ 3 कह 


















... छि८ ब्टनवराँ की फिः 























ख््ः 


के ज जी अऋ -न्के ऋ कूं८ + या ऋ # ऊरूके 


के पी. आ डक के की आऋ के. # के अर व 


हक 


कं. ख 


+ 


ख् 
जी. # 
कह हे 





9 मे के 
के. के के 


ज्ह छ 


च् के 


कं. के 


कद 


कु. 


का 


है. उ.. क के की के कक हे के. क के की के के के के के का के की की डी का आओ के के के के 
की. की के के कै के हे के क के ही कह के के के के क के के के क के के के वा सका के 


जे हऋे के आई ; छू अ#उज्के जे ये. # की फीड छा 
के हे # अ जी ऋ# ओके भ#े श ओजे के 















































और हिन्दी 











|] | 





तु कक है ह हे 


की प्रमीक्षा। की जा उके -- 








की माघुरी से परिपूर्ण था 












पल्य कह 
ठय स्वव तान की माध्य कथा जाता है, यह प्रधान हाँता 
पमें आत्मानुमूति ही पंगीत के मघुर आराहाँ- खरादाँ के साथ. 




















है, अत: साहित्य के अन्तर्गत गीति का विशेत्त महत्व है | साहित्य का 
। काव्य माना गया है, और कविता का मधुदिम उच्छवा 


| 
| 





जुन 














क्र * श््क़ 
के के पी है रह. 





रिक ([१४४।८ ॥) 










श्छ 


डः ध बन्द + रा, 
| है 


३ 


ही 





३ 
नामक हरे गाये जाने 
पक) कहछार | + पर 
स्वेह््प मे पारिवतन दोगया 


एक में उंगाता 





भाषा 
जार 




















क्‍ क्‍ इस प्रकार गीत- गैयता और क्‍ 
क्‍ का प्रकाशन है | ही क्‍ 8 हि 





गीत की परिमाशा 





कक ५ । कक 


औ के अक रे कक छ 













उदघाटन 


" गीत में व्यम्तिगत मावना , 
आशा्ां, 








राश्य - क्‍ आओ कह! कक 


उन शब्दाँ में हा 







शाघित 7६ 
गीति काव्य 
कि तीठतम मनांमावां का 


र्कृ 














आकाक भाकक आम पम्ाक आशा अाकांत सनक आज आन कक! आदंक आल 





ति आर कविता में काई अन्तर नहीं है, प्र 
| * प्रसिद्ध कवि कालरिज की" कविता 

कुम है। - ... ड्लिवाट 
जीवन की तीव्रतम मावानुम्रुति पवॉल्तम शब्दाँ 
अमिव्यव्त हाँती है? उर्वात्तिम दे 
प्रयाग हाता है, जा 

















हा 
कक फि 


























जान | 
जाल । 
जा । 








न्तवप- निहुपिणा उच 





॥ 











रत पर्ाणा थे स्पष्ट है कि गमेरे वैयक्तिक 
ही गीत की एकमात्र क्याँटी मानते है | इस 
समाज व्यक्तिवादी हाँता गया है, 


लि ध। उनके 

















पक लक ०टी० पालडग्रैः् 
.. ही विचार ,माव या स्थिति 
. किसी स्क ही भाव, विचार या अवस्था की 





ब्की 


का बाज्षिप्त कप 











४ क्र के 
# क क# 


कक ह० के 















प्रमावा त्मक्ता नष्ट 
पूण पामन्जस्य रहता 





लि९ वपेद्धि 





पव्य इस 





विटेन विश्वक्षाश्य के आधार पर गी। 










त किया है, जिपमें । 





र्जाो 3 
करता है | 

















के अमिव्यंजना हाती 
वह €क ही भाव या चिक्त-वूरि 
न्‍- वैयवितक हाते हुये भी उक्तती मावना 



















उत्साह और उल्लास की गूंज है | 
तीद्रतम माव द्वाणभर 'प्थिर रहते है 
ला गीत मी अत्यन्त 








व्यन्जना करने 









४५ 8४ 




























स्वीकार करते 









2, 


भी गीत के तत्व व 








नु्नार माव की तीड़ता बश्विप्तता ,माव की क्‍ 
अनूठी शैली उंगीतात्मकता, आत्म प्रधानता आदि गीत है 








भा ज्तीय मत; - 





के 





पश्चिमी प्रमीक्ष्कों के इन विचा रा के परचातृु 





वदानाँ 
प्‌ 





ति के तत्वाँ और 





नि र्ः पर हर छ्ट हि ४ मी है हु न 
नदिण्ट गे! 





बणताओँ का विवेचन 










€- जीबू सथामसपुन्दर दातप: , है ः हे मम क्‍ 





मसुन्दर दास ने गीति-काव्य कौ आत्मामिव्यन्जन 
आर बतलाया है 
घुरए भावनापन्न स्वाभाविक आत्म- 
साधना के पाथ-साथ संगीत 
साधना रहती है | इनकी भावना प्राय: % 
#कउा ॥ पर क्‍ 


»  क्वलिन, 

















लाोकापार रु +३कह 


पर 

















आर 








जी कर 


॥ भावा लिरेक 





कर. हरित 


* पगात 












ग्ना जावर्यक 


बत; बाबू वी के कत 





३) 


बाबू गुछावराय गीतिका व्य का 
का प्राघान्य इस 
उनका शरीर 


है फकिगीछतिका 
है और रशागात्मकता मै तीद्रता बनाये 
। आकार की इस साँ' 
अन्विति रढती है ॥* 
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गुठावराय का. 
कता रहती है जीर 


क्ंगीत की मधुर 
धरीर है ता निजी मावा 









कर प्रश्ाद :- 








. वणन सै भिन्‍न वैदना 
» «सम 
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ग की सीमा छाथ जाते हैं। 
स्कार मात्र मै मर्मच्पश्तिा का 
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मन में उत्पन्न हुआ वढ़ वेगवान भावावैग 





हि मच 
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त्‌ उसमे संगीत 





विषमान रहती है 


भावगत ्क रूपता ज्यांद्‌ उच्मे जा थे अन्त । 
रढता है | 

ता - अयांत्‌ बर॒धता 
हाता है। 


जीका लत दुधु 
अपेक्षाकृत 








शैडीगत चुब्रंमा रता , ज्थात्‌ उ्में का: 
छुकुघ्रार सॉन्दर्य रहता है । 
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का निर्माण नहीं दाता । संगीत क्‍ क्‍ 


ही उसके चरण चिरकते 

है , चंगीत दी उसमे अब्लण्ड 
भाव- सुद्रर जनाता है , 
। और पगीत 
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विद्वानाँ 
के सभी हूपाँ में 














क्र ५९० के 





आर्य है | उन पर आवरण ढाढने का प्रयत्न मी 
नस्सकाच अपने हुदय को बॉल्कर वह पाठक के पघामने रख वैता 
फिर मी उसकी आत्मा निश्िठ विश्व की आत्मा के 
प्रकाशित हाती है । ज्यांत्‌ उत्की आत्माभिव्यन्जना का स्वकूप | 
गत डाँते छुए मी सार्वजनीनता आ्यवा च्ामान्यता का अपनाये रहता 




















भावावेग: - 


तीव्र भावानुमृति के विना गीतिकाव्य का निमाण हां 
हू।' नहीं सकता । काविं को तीढ्र मावनादं अनुभूति दूवारा माव बनकर 
हैः त हाती है।थत: थाडि मावावैग नही वेग 
स्वहःप है। नया हॉगा।अत: गोतिकाव्य की जात्मा माव है, तो 
क गव्य कियी प्रेरणा के मार वे दबक२ एक साथ गीत हुप में फूट पढ़ता 


हे । स्क कवि ने छिख्ा भी 











गोत ठुम कहते जिसे हाँ, प्रेरणा का वृरण 
और है वह शज्ति जियसे, वैदना व्रण मी सब 


आमुढ् । 








इसी से गीतिकाव्य मै हार्दिकता(5>० ».:०.%१०९ /) 
| और यह तत्व माव ही है | 'बूनलियर ने मी स्प 
लयाँ में अपनी 
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६« लॉक-गीत) - 





 हॉक्गीता में गाव के छाँग कपः 
भावाँ और मनोवेगाँ को सर माण्या में अमिव्यक्त 
'न्तित्व की प्रधानता 
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गुण | 


गार जाने वा 
प में मिलकर गा जाने वा 
अपना पूर्ण तादात्यम्‌ 
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93% मे।| 


हे 

















हु ग्रहण करते है | &८ कह स ते हम 






$ गीता की भाधा 
है | जब 


बेब 
पा एणकृत ,परिमा 






जल 










आप दी हरे जछ 


के शरोति 











हक 5.50 () कर छ 
कक ६ न की तक 









जित्का माघुय ही अपना अलग 
न्‍ र्मानि 


कक कु! कि, 


मु | 


जी२, 


के पड़ा रै गाये 


ढप८ं 
जाते 











प्वाहित्यिक विघाओँ में गीति का महत्व 








नाटक, उपन्यास, कहानी, निबन्‍्ध, आदि रखे जाते हे 
की भावना गौण और बाँद्िक विचाराँ की प्रधानता रहती 
अन्तर्गत मद्गका व्य, खण्डका व्य, तथा काव्य शाते हैं ।जिनमे मावना 
का प्राधान्य रहता है 











ऑफिस पातिकि सिलीतिआआऊ पडक ऑल! भकाके आस धक्के अेडिलेक करमीश: जर्मकेक बल्येकक शिकार आशा |हत। अझाओ आतंक तक जाल प्कक आकाफे अगर ँऐकाकक साक0 अमनए: साहाता पका २08 सादा अधएऋ सका ताक पाागक संक्रका मत मदपता आाजाकिः 
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४ कक आई न का के 
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गोस्वामी जी को इन 





















ढ़ शत 
चरम विक्षाप् इथी युग को कृण-मदत क वियत्री है 
है । मारा को गाव निवेदन की चर क्‍ 








की. कयत, ; ६; है| पा 
कं हे भ। है नस । | ५५७७७७५० ०४ कं 





70 उनमें कल्प 
थाप्त मात्रा 
पूण मीरा का गील्किव्य जात्मानुम्ृति को 


हि 
का अधाओंओ 





हम १५ पहुँचा 








गाल में 













प्मी कवियाँ का गी 
मीरा इस सुग 









बनी. १, री, 






घाराओं को अपनाकर अपने गीता का निर्माण किया इस प्रकार उनके 
मजित क्‍ विणायक पढ़े आत्मनिवैदन का घारा के उन्‍तगत चालै 6 और 
भारत दुईशा " तथा 'नीलदेवी * नाटक में छिखे गये गीता की अन्त 
साण्द्राथ भाव घारा विद्मान है । का च्य के (ताव चरण मे 
राषण्ट्राय भावघा रा ढं प्रमुव्व हागिया | वर्था् 
कावियाँ ने देश कंते दुई' 























दुदशा , आन्दालनाँ कौ निराशा, प्राचीन माएत का 
| #थ 3ग के प्रमुख कवि मंयः 














. हायावादी हिन्दी गीतिकाव्य पर अगैजी 
एक पॉडट्री) का विशेष्ण प्रमाव है। अंग्रेजी मे 
त्मकता , तीब्रतम मावानुम्बूति, सद्चिप्तता, माव की सकता ,मनौहारिणी 
हछयात्मक माणा शैही आदि विशेशतारं गीति के तत्व के हूप में स्वीकार 
.. की गयी है। ये ही सारी विशैश्वतार हिन्दी के हायावादी गीता 
मैं परिछद्धित हाँती है 
काछ के कवियाँ ने पिटी छकीए 
सके नया माग प्रश्चत्त क्या | 










संगीता - 








४न गीता का खुख्य विष्यय प्रकृति प्रेम, आध्यात्मिक विरद 
राण्ट्रीयता तथा लोकिक प्रेम स्वम सॉन्द्य का चित्राकन करना है. 
निराला ,पन्‍त तथा महादेवो वमा इश्च काऊ के श्रे क्‍ 


गीत कवि है। 
चित्रग और वैदना की किवरति अनुपम 























ध्ू ्झ 
हक 


















५ रामघार। 
» शितमंगल सिंह सुमन, ढा० उुर्घ 
है रंगे , गॉपालदास नीरज, चिरंजीत 
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नामेमाव 

धाचह्न्रीय क्षमी दा जा 
पढावंगै, ता शाह्त्रोय सा 

पर करवायेंगे , जिनपर कम 

। रैपे पिछड़े और घिते 

हाँकर उदाएता की नी 





वग जाहित्य का 
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गे ० मजा ब्न्दु हु रॉ ञु में मा 
पक का ह डक 
|. ई*, ) शक । कं 


ग्रंयंक/ हकीकेक! अमंका॥ परम #88 लत" तंकावा आवक्रक शक १8७ क्रफ॥ #कीडा शॉजकार शलिए ऐशेलि! मेक अजित अहआा अडाक ओरदोक् वि्ाक कक आका/ तंत्र /विकक वकह॥ आहत वेपशक 





* हिन्दी चित्रपट कै गीत 
न उठाकर और उचित स्थान न दैकर 
नष्ट कर रहे है । जो जनजीवन मे डा इस 
जा नगर 
| ४न गीता के 







20 हु ४ 














करकट 











कक ह कक हि 
जज का 8] करके 





मारे जीवन का अंग बन गया है उर छाणोी ने तारे विर्व_ 
| ३न जाकण्ग णा मैं उनके मघुर दकसू की ० । 
जाकशांण प्रमुद्बतम है ।' 3 भी हिन्दी हर 
को आज जन-प्रिय माणा बाँए बरादित्य के हूप मैं तैयार के के छिए | 

गाता के ८ प्तर के बस्कातां | 
युग को नयी पररिल्यथितियवाँ से उत्पन्न नये ते नये 
र 































री , 2" । । 
कह 4 कटसमाज न्न्धु पु न ७ 


शहिकेश शोमिती ऑधिता/।टिफियें! आमिक मकर अडिक अशिगः फरॉफिक पालक ग्ाहित किले! उंहश्रा! शरीर सादर शादाकिविकिस॑ अेडिलेक अति पलक ऑडिके! वलती। पलक आफ पेय अकाल अकमंक अंफाओ 





पंगीताक्षकता , वैयनतिकता , तीव्रतसम मावावैश का 

स्फुरण, मावस्नय स्वमु संद्षिप्ता तथा उत्कृष्ट अनूठीमाशा के विद 
पर जब उचित्राँ के गीता का कसते है, ता वे सही उतरते है । आः 
नही पाँच तत्वाँ के परत््रिक्य मे चलचित्र गीता का समीक्षा] त्मक जाकलठन 
करते चढहें 
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आजा सं हरित फकव0 पिशिन अकओ कॉडीक ॥कोफ आपके! कॉग़कि आओ 





.. फिल्‍मा गाता मे नई-नई और मधुरतम 
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रूप मे वणन का 
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वर्णन की गयी है व 
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ना मै तुमते कौ ः शक 
तरफ दैखाँ, गलत अन्दाज नजराँ सं 






४-. तैरे दुल्ल की नया तारीफ करू, 


वैठे 





४. फिर वढी शाम, 


फि २ वही तनहाई हक 
उछ का धमकाने तैरी याद चढ़ी जाईं।* 
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2 माने बिल्ही मो 
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तेरे पजै में तो उया छुआ ।* क्‍ 
परन्तु ब्रा धरमिप्राव यह नहीं है कि । 





घुमधुर धंगीत की हाँते दुबे मी न वे डीक 
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प्रचारिणी बंच््या के समान ही इन फिल्माँ कौ दिया जा सकता है-- 
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मानव हृदय में उठने वाले 
व्यापक रवमु महान्‌ है।रति माव के बिना जीवन में कौइ जाकशाण नहीं 
रहता । सारा वंसार इसी भाव के बढ पर चल रहा है | इस माव कॉ 
की इस महत्ता से प्रमावित हाॉकर हिन्दी 
फिल्म निमाताओ नै मी प्रेम चित्रण का पनी फिल्माँ का मुख्य 
विध्णय बनाया आए प्रेम से सम्बन्धित जौ गीत उनमें प्रयुनत उनमे 
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जआपू भरी है जीवन का राहें , 
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वैपे ठाँग थे वे, जिनका प्यार ते प्यार मिछा , 
पछिया मागी ि काटा का | हार मिला | दर 





७- तैरी दुनियों में दिह हुगता नहीं , 





आचायथ रामचन्डर शुल्ठ के शब्दों में वही प्रेम उत्कृष्ट होता 
है जा वासना थे रछित हा तथा उसमें कूप छिप्सा और चाहचर्य दानाँ 
ये योग दाौ, पर हिन्दी फिल्मो नें जाँ प्रेम माव चित्रित जिया जाता 
पर दी आघत दाता है ।वहाँ स्वाहचय का त्थान गौण 
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स्या पगड़ी का मावपू 
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हे! ध्यू ०७ ट ॥ ॥ अहम: । १९ बा है| ऐ।" छ 2 हम 
५ > ;$ | नुः 0 कक नें हि यू ई ॥#१९७४४ लें 





न॑का भगा २ मरा, 
उठे पेंचों पर धुन्दसता काबा२ मरा , 





;९ जा जा « बामने ,ठाँकर३ थे उठा था 
नल जा ६ वाष मे दर पीने वे हटा दी | 





फिल्म'जयचित्तांड* में ज्क वीरांगना के द्दय का भाव _ 
प्रा थे जपने पति का छाज रसने के क्‍50८ कह रही $ कि तुम. 
वी इनके हुड्डा दैना उथाँकि तुम पर मैरे पति सवार 
| कमर रहना -- 

















आऔ पवन वेग से उठने वाज़े धाँदै । 










| प्वा २ है वा, रखियाँ हैं उनकी छाज । 
कनन्‍्धेों पर थाज मार है मैवाड का... 
ला पड़ेगा तुके प्वामना पद्यढ का 








.. उनकी छाती पर चढना , पाव का उछाठ के ।' 


रू स्वाघ॑ +नता आन्डाॉडन और एिन्दी चकुचित्र गोत ;- 


आधा पक मिशन नीली सविता मेला! आतिका बहन शॉफिंग औलिता फ्रेम जेल फगआ तंज शाह अदा पलक #मातार फीडग ऑशीकि सेशे॥७॥ प्रकार सिंपल परेफेंश ऑपिय! ऑमिक! अशोक सफल पेशनीका पालक! पक्के! पल आवक वमयात 





स्वाथानता आन्डाडिन दमारे ३६ के इतिदात् में क्ू महत्व- 


पूर्ण घटना है इश्च जान्डाॉलन मै न जाने कितनी छु इ लल्‍्हनां के माथे के सिंदूर 











को अमिव्यथ्िित दा गया है।उच्च बन्‍दर्भ में कतिपव राण्ट्राय गात 
ऊॉकनान 4 5 जिनमे जाँजाज्विता का कवर 








«.. वलने को शाह मै वतन के नॉजवा इढी | हो 
' और जातमा शढीड हाँ । 
अजीज अपनी जान 





तन के | 





कु उस जगह पै , तू जहा शहीद हा ।* 
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बदते भाने पर बता देगे तुफी 
हम अमी। हे नया बताये $ हयोी हमारे दिल द में है | रे 





३- चढ़ा मूमते धर से बाधे कफन ,. 
हू मांगता है जमाने वतन |. 
जदा पर जिये वा पढ़े 

पुशमनां के तहे | 


अपना वतन । ३ 














मैरा २ग 4 वसनन्‍्ती चाँठा 
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विगुझ बज रहा है जाजादी का , गगन गूंजता नारा मैं 
मिठा रही है मिट्टी हिन्द की नजर सितारों से 

सक बीत कहती है ठैकिन ,आज देश के प्यारा से 
प्मठ को रहना अपने घर में, हिपेदुर गददारों ते 









5 अधीं 





सा का कमाक शाह फॉलो . .... सास लॉस! ऑक्स कमी पशाक सका साक जाा6 ओवोक अशोक 





करमं।३ थे अन्‍्तरीप तक, यहा हमारा नारा है 
हिन्द महा च्ागर छहरां नै, छुन णा बढ़ी पुकारा है 











छत।। ह न है, में न जाढ़म छा कौ फलब्व ह्प ह है छेई ने कम धर 
जिनकी गाता में देश का धुरद्ा कै लिए सरपर 
बा; दैश में हर फूछ कौ अगारा बन जाने का सन्देश 





फफाल्में बन 












चबाँचे हुए प्राणियाँ को जागृत करने का पन्‍देश मे भी ४ 
उदाहरण प्रस्तुत है «« ] 









६. छिमाल्य की वुलन्दी ते, सुन 








| दूँ जकिक। 


स्का 


वी जाना तने साथियों 
जे वतन साथिया 

कर चले हम फि्दा, .. ..... 
अपलज.. अपरपत.. >क७ 





गये चर हमारे तो बूंद गम नह क्‍ 
प्र हिमाकुय का जा ढमने वा कुंबले वा । 
मरते मसते रा वाकपन वाथियोँ 
मभ्हार हवाड़े वतन वा थि५याँ | 
जिन्दा रहने के माँत्म बहुत है मगर , 


जान देने का ऋतु रौज जाती नहीं । पर 

















हिन्दुस्तान को कच्तम न कुकैगा चर बतन का . 
न्दुस्तान की कसम 
पेवाँजा से 





हरे 








जुदा जुः 
पंजेहब की लिए 
की 
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हए तरह की जजवात का छान है बसे... 
ध्वनम कमी शॉडा ,क्मी तुृफान हैं आखे ।* 


. ६-६ मेरे वतन की शाँगो | तुम बूब छगा हा नारा 

.. यह छुप्र उन हैं हम उजका , उदरा छोतिशा प्थारा 

जो दाद हु८ दे उनका जरा था कसी कुवानी 

जंव घावहु छुआ हिमालय, बतरे में पड़ी जाजादा न 
जब तक था बाघ छठे वो, फिर आना छाइ विछे दो. 
बंगान पै रख के माथा ,पाँ गये कमर बछिदानी 

जाँ शहीद हुर--« «०-०» «०«« | रे. हा 

















| पे र्ग व ४६ पल ६ ० जवा हू ्‌ लाल नै छ गौ पड़े ण़ै त्था क्‍ हे 
प० प्रथ ६० क। है पुरस्कृत फिया था | हल 


डि 802, 





है » *याँकि इस देश की गुलामी का इतिदास बढ़ा लम्बा 


_ रश हैं। उस पर मी फिल्‍म के नाम से चिढने के कारण छाग जे सुस्दर 








कर १ चु कं अ 
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